त्तर ँरदेशीय जेल के शासन-प्रबन्त 
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लेखक-- 


डा० चन्द्रिका प्रसाद ठण्डन, जेलों के इन्सपेक्टर जेनरल, उत्तर प्रदेश 
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प्रंषक, 
डा० चन्द्रिका प्रसाद टंडन, प्रधाव कारागार निरीक्षक, 
उत्तर भ्रदश । 


सेवा में, ; 
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग (कारागार), लखनऊ ॥ 
संख्या ९४४३/एच-४८-जी-एस-२, दिनांक १० मार्च, १९५९ ई० 


क्रीसान, 


में उत्तर प्रदेश 'की जेलों, के शासत प्रवन्ध पर सन्‌ १९५८ की धवाधिक रिपोर्ट 
प्रस्तुत करता हूं । 


[नोटद--कोष्ठकों में गत वर्ष की संख्यायें दी गई हें 


जेल विभाग का कार्यभार पूर्ण वर्ष मेरे हाथ में रहा। 
आलोच्य वर्ष. में जेलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 


कैदियों को खुले शिविरों में रखने की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व और 
जनोपयोगी रचनात्मक' कामों में लगाये जाने की प्रणाली को नानक सागर, 
जिला नैनीताल तथा घुर्मा मारकुन्डी, जो चूर्क के निकदः जिला सिजप्र में हे, 
जारी रखा गया। यहां पर काम पर लगाये ज़ाने वाले बन्दियों से अपने दिन प्रतिदिन 
के काम और कमाई को भलीभांति कायम रखा । 


अम्बर चर्खों से सूत की कताई तथा खादी कौबुनाई का कार्य केन्द्रीय. कारागार, 
वाराणसो, फर्तेहगढ़ तथा जिला जेल, मेरठ व लखनऊ में होत्त रहा। इसवर्ष इस 
योजना को चार अन्य जेलों में भी. प्रसारित किया गया और इसके अन्तर्गत १२० अस्बर 
चर्खे सूत कातने के काम में लाये गये। अखिल भारतीय खादी प्राप्त उद्योग संघ ने 
पचास कैदियों को अम्बर चर्खा इन्स्ट्रक्टर की ट्रेनिंग देकर स्वीकार किया ताकि बह 
अन्य जेलों के कैदियों को ट्रेनिंग दे सकें। यह ५० कैदियों की ट्रेनिण मेरठ जिला जेल 
में प्रारम्भ कर दी गई । 

एक जेल एडवाइजरी बोर्ड, जेल उद्योग जांच समिति की सिफारिश पर 
जेलों में विभिन्न नये उद्योगों को क्लाने तथा उसकी प्रगति को देखरेख के हेतु, 
तियुक्त किया गया । 

सरकार ने निम्तलिखित नये विभिन्न उद्योगों को जेलों में चलाने के लिये स्वीकृति 
दाल की--- 

१--पेन्सिल बताना->किशोर सदन, बरेली । 

२--कांच के मोती बनाना--नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ ॥ 

३--रंगाई, ब्लीचिंग तथा कलिकों को छपाई--फर्तेहगढ़ केन्द्रीय कारागार । 

४---लेल को साधारण सामान बनाना--बरेली केन्द्रीय कारागार । 

५--साबुन तथा फिनायल बनाना--केच्द्रीय कारागार, आगरा । 

६--प्लम्बरिंग--केन्द्रीय कारागार, नेनी । 

७--सेरोकल्चर--जिला फारागार, देहरादून । 

८--चार्घा ठाइप कोल्ट्र से सरसों का तेल निकालना--जिला जेल, सेरठ । 


आलोच्य वर्ष से. बन्दियों का सामान्य अद्ञासन संतोषजनक रहा। शिक्षा, 
नेतिक भाषणों तथा आमोद-प्रमोद इत्यादि द्वारा बन्दियों का चरित्र-संगठन करना 


चालू रखा गया । बन्दियों ने धासिक तथा राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने में अति 
भाव दिखाया। अधिकांश जेंलों में नाठक भी खेले गये। 


बन्दियों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहा और अनुशासन को भलीसांति 
कायम रखा गया। 


अध्याय २ 





न्याय सम्बन्धी 


सामान्य_सारांश --जन-संख्या--सम्पूर्णानन्द शिविरों को मिलाकर कुर जेलों 
में चिकित्सालयों और निगरानी की कोठरियों को छोड़कर कुल ३६४०००१ (३५:९८७) 
बल्दियों के लिए निवास-स्थान था। पहली जनवरी सन्‌ १९५८ की जन-संख्या ३४,६७२ 
थी ओर २३१ दिसम्बर, १९५८ को बढ़कर ३६,२६३ हो गईं। देनिक औसत संख्या 
३५,५१७ रही जबकि सन्‌ १९५७ में ३५,१५१ थी। 


दण्ड-प्राप्त कंदियों का दाखिला और निपदारा 


वर्ष के प्रारम्भ में जेलों में २३,२४९ (२४,६८२) प्ृरुष और १६० (१५५) 
स्त्री कंदी थें। वर्ष सें जेल भेजे जाने वाले कैदियों में (अन्य राज्यों से आये हुये 
कंदियों सहित) ६९,२२३ (५७,१५४) पुरष और ७०८ (६१०) स्त्रियां थों॥। 
जेलों में दंड-प्राप्त कंदियों की दंनिक औसत संख्या २२,८८२ (२३,१८५) थी। वर्ष में 

लू १,०९,१०५ (९८,५२५) प्रुष और ९४७ (९२४) स्त्रियों अथवा १,१०२५२ 
९९,३४९) कुल दन्ड-प्राप्त केदियों का निपटारा किया गया। इस संख्या म १६,८३३ 
(१६,६८९) दल्ड प्राप्त पुरष और ७९ (५९) स्त्रियां भी सम्मिलित हैं, जो राज्य 
को एक जेल से बदल कर दूसरी जेल में ले जाई गई थीं । 

इस वर्ष दण्ड-प्राप्त केदियों का निपठारा इस प्रकार किया गया ;-- 

अन्य जे लों में भेजे गये 


(क) कारावास का दन्‍्ड भोगने के लिये 


कल १८,२२१ 
(ख) आजन्म कारावास का दनन्‍्ड भोगते के लिये हे ८३६ 
वर्ष में छोडे गये 
(क) अपील करने पर ४,३६९ 
(ख) दण्ड की अवधि समाप्त होने पर ३७,४१० 
(ग) छूट नियमों के अधीन १५,२९० 
सरकार के आदेश से छोड़े गये 
(क) बीसारी के कारण >९३ १२२ 
(ख) अन्य कारणों से, जसे बुढ़ापा, अस्वस्थता, रिवाजिंग बोर्ड क॑ 
सिफारिश, प्रोवेशन बोड, १४ वर्षोय नियसों के अधीन अथवा 
धारा ४०१ सी० आर० पी० स्ी० के अच्तगंत सर्सो भें .. ७,९४२ 
पागल खाने भेजे गये १८ 
निकल भागे १३ 
प्राण दन्‍्ड दिया गया ३३१ 
मृत्यु को प्राप्त हुय ** १०० 
योग ... ८४,३५२ 
वर्ष के अन्त में शेष रहे २५,७०० 


वहत्‌ योग .. १,६१०,०५२ 


नब्शा सें० १ 


नक्शा से ० २ 


है. 


कक 
७) 


वे ऐप कि भ्दै 
। उच्च श्रेणी के दग्ड-[शप्त केदी 


पहली जनवरी को उच्च श्णी के दंड-प्राप्त कदियों की संख्या ४७थी। बर्ष 
के दौरान मे २१८ कंदी दाखिल हुये और ३१ दिसम्बर को ५४ शेष रहे। 


दंड-प्राप्त केदियों की आयू और दिक्षा. « 


(क) आयु--वर्ष में दाखिला आयु के अनुसार इस प्रकार थी--- 


१६ वर्ष से कस 58 ७२१ 
१६ से २१ वर्ष तक ०. ८,५७९ 
२२ से ३० वर्ष तक «२६,९१२ 
३१से ४० वर्ष तक »« २०,२०० 
४१ से ६० वर्ष तक .« ११,३४६ 
६० वर्ष से ऊपर की आयु के «०. १,८८४ 


(ख) शिक्षा--साक्षर और निरक्षर कंदियों के दाखिले का प्रतिशत अनुपात 


२६९३ (२३*७६) ओर ७३' ०७(७६' २४) रहा। इस वर्ष मं ७१,५४० (७०,५८२) 
कदियों ने शिक्षा पाई और इस कार्य के लिये ९८,७४६ (१,२४,०९६) पुस्तक दी गई । 


जेल में बन्दियों के सधार-कार्य की उन्नति के लिये सभी संभव उपाय किये गये। 
शारीरिक, नेतिक, सासिक ओऔर सामाजिक उद्नति 


गणतन्त्र और स्वतन्त्रता दिवस बड़े समारोह के साथ सभी विभागीय संस्थाओं में 
सनाये गये। राष्ट्रीय समारोहों को मनाने में बन्दियों ने उत्कठ प्रेम प्रदर्शित किया। 


बरेली किशोर सदन के ड्रासा क्लब के व बच्ड पार्टी के छड़कों ने १४ नवस्बर 
सन्‌ १९५८ को प्रधान मंत्री के जन्म-दिवस के अवसर पर दिल्‍ली में होने वाले समारोह 
में भाग लिया। इस अवसर पर साकेत' ड्रामा खेलने के लिये राष्ट्रपति जी ने २५० रु० 
का पुरस्कार छडकों को दिया । 


५८३ केदियों को प्राथसिक चिकित्सा की शिक्षा दो गई और इनसें से ७१ 
कदियों को इस विषय में विशेष योग्यता के प्रमाण-पत्र भी दिये गये। 


जलों में प्राथंना करने के सम्बन्ध से शिक्षाप्रद एवं सधार करने वाले गानों व 
प्राथंथाओं का शतक प्रतीक नामक पुस्तिका में संग्रह कर जेलों में वितरित किया गया। 


पुनर्वासन तथा सुधार का कार्य किशोर सदन, बरेली तथा रिफासटरी स्कूल, 
लखनऊ में बराबर होता रहा । 


किशोर सदन, बरेली 


वर्ष के प्रारस्भ में सदन सें १४७ रूडके थे। राज्य की जेलों से बदल कर लडफे 
ओर आये । वहां की देनिक औसत संख्या १५० रही । यह संस्था लड़कों को दर्जीगीरी 
बढ़ईगीरी, बनाई, चमड़े का काम, कृषि, बेन्ड आदि की व्यावसायिक शिक्षा उनकी रुचि के 
अनुसार देती है । इस वर्ष किशोर सदन में कुल १०९ लड़कों को शिक्षा दी गई। 


२१ लड़कों को जेल से बाहर काम करने कर अवसर दिया गया और उनकी कुछ 
कमाई १२,७१६ र० ७७ नये पेसे हुईै। अन्य विभिन्न उद्योगों में शिक्षित रूल्कों ने 
भी कुल ४१,३१६ २० ५ नये पेसे कमाये । 


ज्ालोच्य यषं में ८ लूश्कों को होम लीव दी गई। 


ह 
रिफासटरो स्कूल, लखनऊ 


वर्ष के प्रारम्भ में यहां पर ४७ लड़के थे। ग्यारह केशव वर्ष के दौरान में 
और दाखिल हुये ओर इस प्रकार इनकी देनिक भौसत संख्या ४८ रही। लड़कों को यहाँ 
उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार दर्जीगोरी, चमड़े का काम, लकड़ी का कास, कृषि 
और बेन्ड आदि की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है । यहां ५९ लरडकों ने शिक्षा पाई 
और उन्होंने ९०१ रु० ४१ न ० पृ० कमाये। 


रिफामंटरी स्‍कूल बेन्ड के लरकों की बाहर की कुल कमाई ८४० रु० हुई। 
नारी बन्दी निकेतन 


नारी दन्ड-प्राप्त बन्दियों को आदशे जेल के एक अरूग कक्ष में, जिसे 
“जारी बन्दी निकेतन ” के नाम से पुकारा जाता हे, रखा जाता है। उनको विभिन्न उद्योगों 
जसे दर्जागीरी, नेवाढ़ बनना, मोज्ञे बतना, बनाई, किरोशिया तथा कश्नीदे आदि की 


शिक्षा दी जाती हूँ तथा उन्‍हें बागबानी ओर तरकारी उपजाने के काम पर भी 
लगाया गया। 


दन्ड-प्राप्त स्त्री बन्दियों की शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का विशेष प्रबन्ध 
आलोच्य वर्ष में भी किया गया। लेडी डाक्टर द्वारा स्त्री बन्दियों को हाईजोन 
के बारे में लेक्चर्स दिये गये। 

यहां स्त्री बन्दियों के बच्चों की भी भली-भांति देखरंख की गई । 

इस वर्ष जेलों में आने वाले अल्पवयस्क अपराधियों की संख्या और आय 
निम्नलिखित थी :-- 
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१४ वर्ष से कम १५ वर्ष से २१ है 
दण्डों का प्रकार आय वाल वर्ष की आय २२ से २५ वर्ष योग 
बाज की आय वाले 


कप उउान्‍या: ऋ्0#६० धछ॥य काया सतएआात वात फमापाएक भथमा परका/का पक्का परकपए पककजाक फापपतला पालपद5 दइफर कराएं डाक अध्याय ह4०७७ पका ्रप्नत्रपन मिरफल तकदान प्रद्रयक्रादमााओ फ्काओ साकाल 


पु० स्त्री पु० स्त्री पु० स्त्री पु० स्त्री 


| निकनलतलनअकमनकाक.. 





१--अनभ्यस्त-+-- 








(क) एक वर्ष से कम दच्ड १२३ ... ५८९१ ५५ ७४१९ ६७ १३४७३ १२१२ 
पाने वार 

(ख) एक से दो वर्ष तक का .. .. शिण"ड््व५ १० ३१२६ १४ ४७६१ २४ 
दन्ड पाने वाले 

(ग) दो वर्ष से अधिक का डे... पए५०८ ६ १६३६८ ८ २२०० १४ 
दन्ड पाने वाले 

२--अभ्यस्त-+-- 

(क) एक वर्ष सेकम दल्ड पाने वाले . .. . .. ४१३ १ ८३९ १ शशए२ २ 

(ख). एक से दो वर्ष तक ५२ .. १९८ .. ९र३ रे श्श्णछ३रे हे 
का दन्ड पाने वाले 

(ग) दो वर्ष से अधिक का «० «»« रेर८ .. २८२ ५ ६१० ५ 
दन्ड पाने वाले 

योग पड १७६ - ८९२३ ७२ १४३२७ ९८ २३४२९ १७० 


कली भार ाआआा७॥ल्‍नभ0॥७७0७॥७॥॥७४७७७४८४८४एेए७एएए 


नोट---एक वर्ष से कम अवधि का दन्ड पाने वाले अनम्यस्त जुबेनाइल अपराधियों 
संख्या ६०६९ भी । 





अनकतीकनक०-++> ०० ७म++ऊे ० «मजाक लक य 





इनन्‍्डों के प्रकार 











हक्शा सं० रे निम्नलिखित तालिका में दंडों के प्रकार का संक्षिप्त वर्णन किया गया है-- 
प्रकार १९५७ प्रतिशत १९५८ प्रतिशत 
१--साधारण कारावास का दल्ड ४२६६ ७-४०. ५९०५ ८.४८ 
पाने वाले के दी 
२--कठोर कारावास पाने वाले. ५२१४०. ९०.२७ ६२१६७ ८९२६ 
कंदी 
३--कठोर कारावास के साथ री कर द 2५ 
तनहाई का दल्ड पाते वाले 
कंदी 
४->कठोर कारावास के साथ कोड़ों १ हक श नह 
का दन्ड पाने वाले केदी 
५--आजन्म कारावास का दन्‍्ड पाने ९९४ १७२ १२३० १७६ 
वाले कंदी 
६--प्राणदन्ड पाने वाले कदी २९२ ५१ ३४० *५७० 
रा भा धरा >भा पथ करा कमा काया। ६:22 भरा .तदक 2 कात॥2207॥3 अनाय ।इालाधाव:॥ जागात आञकात2कछ 2००2 काका भ्रा॥ पता काका मय का पा७ डाक पाक दल करिरा।नाव दाता 
योग .. ५७,६९३ | १०००० ६९६४२ १०७८०० 





इन कौ दियों में से ३१ को फांसी दो गई, शेष का दन्‍्ड या तो आजन्स कारावास में 
परिणत किया गया अथवा उनका सासल्‍हा हाईकोर्ट के विचाराधीन रहा। 


अभ्यस्त कदियों की संख्या 


नक्‍झास० ४5 इस वर्ष जेलों में आने वाले ९६६४२ (५७,६९३): इन्ड-प्राप्त क्षैदियों में से 
२,५९७ (३,२६९) अथवा ३७३ (५६६) प्रतिशत अभ्यस्त केदी थे। 
जेलों से भाग निकलने वाले और पुनः पकड़ लिये जाने वाले कैदी 
मक्‍्शा सं० ५! 


इस वर्ष १२(६) दन्‍्ड-प्राप्त केदी जेलों के अन्दर से और८ (१४) सम्पूर्भा- 
00 से निकल भागने वाले ४ (८) कंदियों सहित केदी जेछों के बाहुर से निकरू 


नकल --- ++ ह+ 





५शुल्य (३) विचाराधीन कोदी भी इई: 


न्‍ हे हि इत वर्ष पुलिस संरक्षण जे निकल भागे जबकि 
बह एक जेल से दूसरी जेल को तबादले 


भेंले जाये जा रहे थे ॥ 
इस वर्ष जो के दी विकल भागे उनसेंसे ७(१०) और १(३) उनदंड-प्राप्त कैंदियों 
में से, जो गत दस वर्षो में निकल भागे थे पृत: पक्रड़ लिये गये । 
अपराब और दब्ड 


इस वर्ष कंदियों, ने कुछ जिद से १(३) मामलों में फौजदारी अदालतों और 
शेष में जेलों के सुपरिस्टेग्डेन्डों द्वारा कार्यवाही की गई। 
अभ्यस्त कंदियों का आचरण--कुल जेल दंडों अर्थात्‌ ६,६६५ (७,५०२) सें से 
ए्‌ण५ (६७५) अथवा ९० (८००) श्रतिशत दंड अभ्यस्त कदियों को दिये गये। 


जेलों में विचाराधीन कोदी 





वर्ष के प्रारम्भ में ११,२३७ (११,९५०) विचाराधीन केदी थे और वर्ष के बीच 
इस प्रकार के १,२१,२०८ (१,११/९६० ) केदी और आये जिससे इनकी कुल संख्या १,३२,४४५ 
(१,२९,९१०) हो गई। इनमे से ९१,९७८ (८५,८२८) अदालत से रिहाई पर छोड़ 
गये, २९,३४५ (१९,६०६) को दंड मिला, ७,५५६ (७,२११) की बदली कर दी 
गई, एक (शून्य) निकल भागा और ३९(२८) की मृत्यु हों गई। इस प्रकार वर्ष के अन्त 
में १०,५२६( ११,२३७) शेष रहे । इनकी देनिक औसत संख्या ११,६०१ (११,९४६) 
रही । 

दीवानी कंदी 


बर्य के प्रारम्भ से २६(२१) दीवानी केदी थे और वर्ष के दौरान में ४२० 
(२५३) केदी दाखिल हुये । इस प्रकार इनकी संख्या ४४६ (२७४) हो गई। इनसें ४०९ 
(२४८) को छो ड़ दिया गया और वर्ष के अन्त में ३७(२६) झेष रहे। इनकी देनिक औसत 
संख्या र२४ (१९) थी। 





जेलों में निवास-स्थान 


इस बर्ष चिक्त्सालयों और विगरानो की कोठरियों को छोड़कर जेलों में कुल 
स्थायो निवास-स्थान ३३,२७४(३३,२६० कंदियों के लिये था। इसके अतिरिक्त 
सम्पूर्णानन्‍द शिविरों में कुल २,७२७ बन्दियों के लिये अस्थायी निवास-स्थान था। 


नवद्या सं ० ' 


नदशा सं० 
२१८ 


ग्रँष्याय २ 


खरा दयाउकाापभ अममा जाकर श्र 


हरे 
आधक । 

व्यय--कौदियों पर पहरा रखने और उनके भरण-पोषण पर इस वध कुल व्यय 
१,२२,८३।४८५ रु० हुआ जबकि सन्‌ १९५७ में यह व्यय १५१८६७३०२ ह० ६५ 
न० पैसा हुआ था । प्रति कैदी औसत व्यय रेडे५ हैं० ८५ सेट पी हुले 
जबकि गत वर्ष यह व्यय ३३७ रु० ६१ नय पेसे हुआ था। अवरुद्ध उच्च णी के कदियों 
एवं विचाराधोन कौदियों पर कुल व्यय ५८,०२६ र० (२३/७५२ ४०) हुआ और प्रत्ति 
कंदी औसत व्यय ७६० रु० २९ नये पैसे हुआ जबकि गत वर्ष यह व्यय १८७ इ० ३१ भय 
पैसा हुआ था। साधारण प्रकार के कैदियों, जिनमें कि विचाराधोन कंदी भी सम्मिल्ति 
हैं, का कुल व्यय १,२२,४५९ २० हुआ और प्रति कंदी ओसत व्यय रे४६र० ३८ नया 
पैसा हुआ जबकि पिछले वर्ष कुल व्यय ३३६ ० ९३ नया पसा हुआ था। 

बजट के मुख्य शीरषकों के अन्तर्गत व्यय में जो विशेष घटा-बढ़ी हुई वह नीचे 
दी जाती हे +-- 

कर्मंचारीवर्ग पर व्यय--कुल व्यय ३११२९,१८० स० (२९,२५,१७९ रु०) हुआ। 
व्यय में वद्धि का कारण वार्षिक वेतन वृद्धि , एकाउन्टेन्टों में असले में वृद्धि का होना, आठ 
घंटे की ड्यूटी स्कीम के अन्तर्गत वा्डरों के अमले में वृद्धि तथा नये जेल उद्योगों के 
सम्बन्ध में और अधिक टेविचकल आदमियों की नियुक्ति का किया जाना है । 

भोजन पर व्यय--कुल व्यय गत वर्ष में ५५,७६,७५३ रु० की अपेक्षा इस वर्ष 
५६,९५,६४९ रु० हुआ। प्रति बन्दी औसत व्यय १६० रु० ५१ नये पंसे (१५८ रु० ७१ 
नया पैसा) हुआ। व्यय में वृद्धि का कारण जेल की जन-संख्या में वृद्धि का होना तथा 
खाद्यान्नों की कीमतों का बढ़ जाना आदि हेँ। 


चिकित्सालय पर व्यय--कुल व्यय ५,४४,८७६ रु० हुआ जबकि गत वर्ष ५,३८,११० 
रु० हुआथा। व्यय में में वृद्धि का कारण जेल जन-संस्या का बढ़ जाना, पल्यू के रोग का 
चलना तथा ल्विकित्सालय सम्बन्धी वस्तुओं के मृल्य में वृद्धि का हो जाना हें। 

कपड़ों और बिस्तरों पर व्यय--कुल व्यय ८,१६,०२४ रु० हुआ जबकि गत वर्ष 
७,६२,५६२ रु० हुआ था। व्यय सें वृद्धि का कारण जेल जन-संख्या में खाद्यान्दोलन के 
कारण वृद्धि का हो जाना था। 

स्वच्छता पर व्यय--कुल व्यय गत वर्ष के २,४९,६० १ रु० की अपेक्षा २,५१,८६७ रु० 
हुआ। व्यय में वृद्धि का कारण डिसइन्फेक्टेन्ट्स का बढ़े हुये मूल्य में खरीदा जाना और जेल 
जन-संख्या में वृद्धि हो जाना हे । 

हि. 545 कमल पर ऊुल व्यय ५,८४,३३८ रु० हुआ जबकि गत वर्ष ५,५८,५११ रु० 

हुआ के । के के में वृद्धि का कारण विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में वद्धि का होना, आठ 
चद न्तर्गं 3" णें ० दयन्क दमा 5 प्र ृ ह 

बट की ड्यूट! स्कोम के अन्तगंत वाडरों के बढ़े हुये असले के लिये वर्दी की योजना का किया 


जाना ओर चारे को कम्ती के कारण जेलों द्वारा अधि नें 
त क मात्रा में 
जाना आदि हूँ । में भूसा बाजार से खरोदा 








क्‍ अन्न-संग्रह--केन्द्रीय खाद्यान्न कय-समिति के सुझावानू सार खाद्यान्नों को सहकारी 
समितियों के द्वारा खरोदा गया । 


के कै रे विकार है 
दंड-प्राप्त के दिये हि काम पर लगाय जाने का परिणाम 
भा णभपैपपपपैपाभखप.आआपजजइहै/प/पिथ/०/क्‍+-+-+-++ुैै.-+ 


कंदियों द्वारा कुल कमाई अथवा शुद्ध सम्पूर्ण लाभ--गत वर्ष के ९,४०,१०५ रु० 
की अपेक्षा इस वर्ष ७,३३ ५११४ रु० हुआ। प्रति केदी औसत छराभ गत वर्ष के 
४१ ₹० ५४ न०प्सा की अपेक्षा इस वर्ष ३२ ६० ०९ न० पेसे हुआ। 


इस वर्ष जेलों में बनाई और बेची गई वस्तुओं की कुल लागत निम्नलिखित थी :-- 


रु० 

(अ) जेलों को कच्छे माल की लागत पर श् ११,४८,५८५७० 
(ब) अन्य सरकारी विभागों को ६२५ 

प्रतिद्त डिस्काउन्ट पर हे ९,८४,६९२ ६३ 

(स) सावजनिक जनता में बेचा गया 93 २,२४,७ १९०३ 


आलोच्य वर्ष में यू० पी० जेल्स डिपो ने जेल निर्मित वस्तुओं को १,१५,०४२ रु० 
७६ न० पें० में बेचा जबकि गत वर्ष ७३,६५८ रु० ११ न०प० को बेचा गया था। 


दंड-प्राप्त कैदियों को काम पर रूगाया जाना 


साधारण कारावास का दंड पाने वाले केदियों की देनिक औसत संख्या ३६३ (२८२) 
थी और कठोर कारावास का दंड पाने वाले कंदियों की दैनिक औसत संख्या २२,३२३ 
(२९,६३४) थी। औसतन १२(१३) प्रतिशत कंदी प्रिजन आफिसर बनाये गये। जेल 
सेवा कार्य जेसे रसोइया और अस्पताल के अठेन्‍्डेन्ट इत्यतदि के काम पर औसतन ४,२२० 
(४,१४३) तथा ६,७१८ (७,७११) कंदियों को सामान बनाने के काम पर लगाया गया 


लखनऊ जिला जेलस्थित उत्तर प्रदेशीय स्वास्थ्य विभग के पोटाश के कारखाने 
में कैदियों को काम पर लगाया गया और उन्होंने ११२ रु० ५० नय पंसे की मजदूरी 
कफ्रमाई । 

जेल के अन्दर रहते हुये ही बाहर के लोगों की भांति कमाई द्वारा स्वावलरूम्बी एवं 
आत्मनिर्भर बनने की योजना को आदर्श जेल, लखनऊ के बन्दियों में जारी रखा गया। औसतन 
१७५०.७२ कैदियों को जेल कारखाने, बाग, कृषि और रंगाई व तेल के कारखाने आदि 
में काम पर लगाया गया और वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में सरकार को अपने भरण- 
पोषण के पूरे व्यय को अदा करने के बाद उन्होंने १६,६२१ रु० ७३ न० पंसे कमाये। 


लखनऊ जिला जेल सें उपयोगी कार्यों परविचाराधीन बन्दियों को काम पर लगाये 
जाने की प्रणाली को चाल रखा गया और इसे निम्नलिखित जेलों, जहां पर कार्य की 
.  धायें उपलब्ध थों, में भी प्रसारित किया गया :-- 


(१) जिला कारागार, आगरा ---  कुंसियों की बुनाई व सूत की कताई 


(२) |». सीतापुर *«* 22 
(३) श मेरठ ४2५ कि 
(४) 5. वाराणसी ... श्र 


५) रे उन्नाव ग्क श 
(६) केन्द्रीय कारागार, नेनी --«. लिफाफे बनाना व सूत की कताई 


नशा ३ 
१२(४ 


नक्शा त॑ 
१५ 


२० - 
कि 
खुले शिविरों में बन्दियों का रक्खा जाना 


सम्पूर्णानन्‍्द शिविरों की प्रणाली, जिसका उद्दंइ्य कंदियों को खूले शिविरों 
प्रें खकर जन-साधारण की भति राष्ट्रीय महत्व एवं जनोपएयंगी रचनात्मक कार्यों पर 
स्वतस्त्र रूप से मजदूरी कमाने की योजना पर रूगाया जाना; ज्ञानक सागर, जिला 
नैनीताल व सीमेन्ट फेक्टरी, चर्क के समीप घुर्मा मारकुन्डी, जिला मिर्जापुर में सफलता- 
पूर्वक चालू रखा गया। जिला पीलीभीत-स्थित मझोलछा स्टेशन के समीप बरिदियों 
का एक सब-के मप्र खोला गया और यहां के कंदियों को एक छोटी नहर के खोदने 
के काम पर लगाया गया। यहां पर बन्द जेलों के तियमों के स्थान पर कंदियों के सम्मान 
को रखते हुये उनसे काम लेने का लक्ष्य है। इसे केदियों हारापुरे तौर से निभाया 
जाता है और उनमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की झलक दिखायी देती 
हैं और वह किसी प्रकार से भयभीत नजर नहीं आते। सन्‌ १९५८ में नानक सागर के 
शिविरवासियों ने ३,५४,४०१ ० ६९ न०पै० की सजदरी कमाई और उन्होंने अपने 
भरण-पोषण के लिये राज्य सरकार को १,८०,७४४ रु० १९ न० प० अदा किया। 


घ॒र्मा मारकुन्डी के शिविर्वासियों ने आलोच्य वर्ष में ४,८७,१५४ ₹० ७६ न० पै० 


पजदूरी में कमाये ओर राज्य सरकार के अपने भरण-पोषण के लिये. २,५३,५३९ र० 
अदा किये । 


नवस्व॒र सन्‌ १९५७ में ४९ स्टार बलास के बन्दियों के एक जत्थे को एक वर्ष 
की पेरोल पर तराई राजकीय फार्म, फूलबाग, जिला नेनीताल में लगाने के हेतु छोडा 
गया। उन्हें फासं में विभिन्न कार्यों पर लगाया गया और उन्होंने स्वतम्त्न मजदूरों को 
दर से मजदूरी कमाई। अपने रहने और भरण-पोषण का प्रबन्ध भी उस्होंने स्वयं किया। 
सरकार ने तराई राजकीय फाम, फलबाग में काम करने वाले बन्दियों को अपने साथ अपरे 
बालबच्चों को रखने को भी अन मति दी परन्तु यह प्रतिबन्ध रखा कि यदि फार्म अधिकारों 
उनके रहने के लिये पृथक्‌ स्थान का प्रबन्ध कर सके तथा बन्दी उनके भरण-पोषण के लिये 
पर्याप्त कमाई कर सके। इस सुविधा काचार बन्दियों ने लाभ उठाया। पैरोल 
पर छूटने वाले इन कंदियों का आचरण सम्तोषजनक रहा तथा उनके कार्य की 
फासं हु अधिकारियों ने सराहुता की । उनकी पैरोल की अवधि के समाप्त होने पर 
४९ओं कंदियों को रिहा किया गया। यह एक नबत्रीन प्रयोग था जिससे पैरोल पर 


छूटने वालों को स्वतस्त्र वातावरण सें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस 
प्रकार उनमे आत्मगौरव के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आत्मनिर्भर होने 
की भावना जाग्रत हो गईं। अब ५० बन्दियों के अन्य जत्थे को इसी प्रकार के प्रयोग 
के लिये चुना गया है । 


जेल उद्योग 


उन्नाव जिला कारागार ने ४,१४,७२९ वस्त्रों के निर्माण के लिये पुलिस, डाक, 
न एक्लाइज तथा उत्तर-पूर्वी रेलबे आदि विभागों से आड्डर प्राप्त किये और 
उन्हें समय से सम्पन्न किया। फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार ने भी ५,८७,३३७ रु० की 
लागत क तम्बुओं के निर्माण के लिये 


रत  आडडर प्राप्त किये और समय से सम्पन्न किय / 
विभाग ने नेवाड सूत की रस्सी, चिकों, डाक के थैलों, सूत की पद्टियों, दरी, टाट-पदिटयों 
तथा संज-कुर्सो आदि के लिये विभिन्न ठेके स्टोर्स पर्चेज विभाग से प्राप्त किये । 


._ गत वर्षों को भांति जेलों ने स्थानीय एवं जिला प्रदर्षिनियों में भाग लिया और 


जेल-कषि और दुग्धश लाये 


आहलोच्य वर्ष की वर्षा ऋतु में वर्षा समान रूप से न हुई तथा दरद ऋतु से 
पानी बिल्कुल नहीं बरसा, इसके विपरीत कुछ जिलों मेंदर्षा ऋतु केअन्त में पानी 
अधिक बरसा और इस तरह ॒वर्षा ऋतु का समय भी बढ़ गया । इन मौसमी खराबियों 
के कारण तरकरियों और गल्‍ले की उपज में कमी हुई। जेलों में सिंचाई के साधतों 
की कमी का मसला इस वर्ब भी सामने रहा। कुछ जलों में विद्यत्त पम्पों, पसिस हीलो, 
कुंओं में बोरिंग का होना तथा अधिक संख्या में बेलों की योजना का किया जाना आदि 
परमावश्यक है । है 


इस वर्ष ४६ चौपाये मर गये और १७ का अन्य प्रकार से निस्तारण किया गया। 
आलोच्य वर्ष में कुल पांच बेल खरीदे गये। उपरोक्त बाधाओं के होते हुये भी जेलों 
में तरकारियों वगहले आदि तथा दूध की उपज निम्नलिखित मात्रा सें हुई :-- 


नास वर्ष १९५७ वर्ष १९५८ 
मन सन 
१-“-तश्कारियां ८७,९६६ १,२७,८०७ 
२--चारा ४३,१२३ २८,२०४ 
३--अनाज और दालें ४,७५४ ३,६३० 
४--दूध (केवल ९ जेलों पर) २,०२८ २,२०० 
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आवश्यकता से अधिक तरकारियों, दुग्धशालाओं व अन्न की उपज तथा पशुओं 
की बिक्री से राज्य को १५,२९२ ० की आय हुई जबकि गत वर्ष १०,८५६ रु० की 
आय हुई थी। 

विभिन्न प्रदक्षिनियों में अति उत्तन्त प्रकार को तरकारियों को उपजाने के उपलक्ष्य 
में विभिन्न जेलों ने ११४ प्रस्कार प्राप्त किये। 

बन्दियों और असले के लोगों को जानकारी और शिक्षण के लिये मासिक 
एग्रीकल्चरल आपरेदान कलेब्डरों व्‌ कम्पोस्ट व हसे खाद तैयार करने तथः गे की जुलाई 
आदि के बारे में लेख जेलों को भेजे गये। 


प्रति केदीं ओसत व्यय 


दियों के भरण-पोषण तथा पहरा रखने जआादि पर कुल व्यथ १,२२,८३,४८५ रू० 
(१,१८ ; ७३०२० ६९ न०पे०) अथवा प्रति केदी औसत व्यय ३ंडे"एरू० ८५ नण्पै० यों से 
(३३ ० ₹० ६१ न०पै०) हुआ तथा कौदियों को कास पर रूगाये जाने के फलस्वरूप नकद १३ 
उाभ ७, ३३,५१४ रु० (९,४०,१०५ रु०) अथवा २० २० ६५ न० पें० (२६ रु० ४६ न० पै ०) 
प्रति कदी के हिसाब स हुआ ॥ सरकार का वास्तविक व्यय १,१५,४९,९७१ र० ( १,०९,२७,१९ ७ 
रु०) अयबा प्रति करी के हिसाब से ३२५३१ ०२० त०प० (३११० १५ न०पे०) हुआ। 


गअ्रध्याय है 


स्त्रास्थ्य म्बन्धी अकिड़े 


बदधा से म्‌क्ति के समय कंदियों की दशा--इस वर्ष कारावास से मुक्त हुये द्ड-प्रप्त 


ब ६५,१३३ (५७,४५७) केंदियों में से २७,६७४ अथवा ४२४९ (४६९२) प्रतिशत 
का भार बढ़ा । ३३१ (३९९) प्रतिशत का भार घटा और ५४२ (४९०९) प्रतिशत 
का भार यथास्थित रहा। 

जेलों में भरती और छोड़े जाने के समय कोदियों के स्वास्थ्य की दशा नीचे 
दी हुई तालिका में दिखायो गई है :-- 


अाका प्राय :कन जया, अभी अा। उदााक उपाय उथामदे आभार अकाओ, आए ससकामा ॥ऋाथा। १गई वाउमा पापा निकाय मा 2; १ ४७288; हमाउमाश काका मा ॥2वद, शा।का0; प्राय ॥अ३०१ वा ्रावश् क्राकऊ। उसपाला किकाब। व्ालातत प्रका४०२ 25220, अकका निभाता ॥#िअवा॥ रिभ//ता निदिसद आयात आाधध७ का#ढध ॥2॥/ अंकान/ लि आप्रकक जा ५०० ओम 


१९०५७ १९५८ 

भरतो के समय म्‌क्ति पर भरती के समय मुक्ति पर 

प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 

अच्छा ८९०० ९२७२ ८९६९. ९२५३ 
सावारण १०३७ ६९३ ९ ६४ 9०४ 
खराब ०६३ प्‌ ६७ ४३ 
१०००० १०००० ५ ०००० ५ ०००० 

अवरुद्ध बन्दों 


इस वर्ष जेलों में कोई भी अवरुद्ध बन्दी नहीं था। हे 
निगरानी कौ कोठरियों को छोड़कर जेलों को चिक्त्सालूयों में कुल निवास- 
स्थान इस प्रकार था :-- 


बारिक प्रुष २९४८ 
स्त्रो छफ्‌ 
योग .. ३०२३ 
कोठरियां पुरुष १६४ 
स्त्री .., 
बोग श्द््ड 


बीमारी ओर  सृत्यु 
अस्पतालों में कुछ दाखिले की संख्या २३,३५९ (२५,५९४) थी। सभी श्रेणी के दमा लो 
बीमार कदियों की देनिक औसत संख्या ६१९.६२ (६४६-९८) थी! १्ड 
इस व कुल मृत्युओं की संख्या १३९ (१२२) थी। निम्नलिखित जेलों में मृत्यओं 
का अनपात औसत से अधिक रहा :-- 


'७७७७४७७आांल७छांणां॥७४थाांआआं ७ मा ध्रुव !धममंगा, ऐ:कना| हद 0:20 अधध्य माअपपता >प्रााा समान धाााााप भाउउआ। अ्धामाय #्राकाया अरादाए! ४02 प्रदान! ७8ल्‍00॥ ग्ाशााा, शकमनाए। ध८ाा: अब उधाया+न जमपाा अधधयाद भका०2 डडा-गयद ड:अाए ७००४2 ड्वाता2 भ्ात2५ शत दरदादा:॥ अठडमा काजट 22: इपव्णन। अदा: प्रधधा/। का: आउपद्ा नाक -+ बकरा 


कदियों की देनतिक रोगियों की मत्यओं की मत्यओं का प्रति 





जेलों के नाम ओसत संख्या देतिक औसत कुल संख्या सहस्न अनु- 

पत 
आदर्श कारागार, लखनऊ ९३८ १२.३३ ६्‌। ६४ 
जिला कारागार, कानपुर ८८३ ६ "८४ छ्‌ ०. 
जिला कारागार, मेरठ छण्४॑ ' १५.२६ प्‌ ६.६ 
जिला कारागार, बरेली ९०१ ७.६३ ््‌ ६.६ 
जिला कारागार, अलीगढ़ ७६४ ८.१९ प्‌ ६.५ 
जिला कारागार, मुरादाबाद ७छडढेप ९.०४ ७ ९.४ 
जिला कारागार, सुल्तानपुर इग३े... ४०-६४ ण्‌ के 
जिला कारागार, गोंडा ६०० १२.७९ प्‌ ८ +रे 
जिला कारागार, वाराणसी ५२३ ७.०९ १० १९ -१ 

स'क्रामक रोग 


इस वर्ष विभिन्न जेलों में कुछ २१० कंदियों को भांति-भांति के संक्रामक रोग 
हुये और उनमें से ३ कौ मृत्यु हो गई। 


निम्नलिखित तालिका में गत ३ वर्षो काप्रति सहर्न मृत्यओं का अनुपात और 
बीमारी आदिके कारण छोड़े गये कदियों की संख्या दी गई हें :-- 


लत 





जल व्निनजितणा डा पा 


| छोड़े जाने वाले कंदियों की संख्या 











। | । मृत्यु होने 
५ मत्युओं की (प्रति सहख्न | बृद्धावस्था | बालों का 
द्र्ष हि | हि ! ४ 
कुल संख्या. मुत्युओं का। बीमारी |ओर कस्त- | देंनिक 
। अनपात |. के कारण | जोरी कै | योग | औसत 
| कारण | संख्या से 
' | | अनुपात 
श्९्५द १०५ २.९ ३० १० ४० “११ 
१९५७ 32 रेड २७ र्३ृ ७.० "रद 


१९०८ ह १३९ ३.९ ९१ ३१ १२२ “प्‌ 


जाओ, 3 नि निलिमिलमिमिननीमिनिफिफ मीन निडि भजन शक की न न अ अजित रत न अनजान ३०७३ारा॥७७७७४७४७४४/िश७७७७७॥७॥७॥७८्श/॥॥७॥७॥७-७८-८एश्र्श्श"नभशरा।ओ।एए।आ/शश७७एएएएए 


१४ 


मुख्य बीमारियों के कॉरण दन्ड-आप्त केदि यो की अस्पताल में भरती और मृद्धु 


शा सं० बीमारियों के मुख्य कारण इस प्रकार थे। जाड़ा बुखार ३,७६३; फोड़ा फन्सी तथा 
ण्‌ सब प्रकार के खूले पोनदार घाव १,७७२; स्वांस सम्बन्धी रोग १,४७७; पेचिस ७८९; 


दस्त ५६९; निमोनियां १०८; खून की कसी और कमजोरी ४९८; तपेदिक ४७९; हेजा 
२ और अन्य विविध बीमारियां ८,०१९ वन्ड-प्राप्त कैदियों को हुई । , 

अन्य जेलों के साथ-साथ सम्पूर्णाननद शिविरों में जहां तक संभव हे! रका, मलेरिया 
से बचने के लिये सभी आवश्यक साधनों से बरकों के सें डी० डी० ठी० का छि 'काव बराबर 
किया गया तथा पेलोड़ीन व अन्य दवाइयां बन्दियों को दी गई । 


मृत्युओं के मुख्य कारण तथा उनकी संख्यायें इस प्रकार थीं :-- 


पेचिस से १; जाड़ा बुखार से १; क्षयरोग से १३; खून की कमी तथा कमजोरी के 
कारण ९; निमोनिया से ७ तथा स्वांस सम्बन्धी व अन्य सामास्य बीसारियों से ६७। 


गत वर्ष की संख्याओं से तुलना करते हुये इस वर्ष चिकित्सालयों में भरती किये 
गये कैदियों की संख्या और प्रमुख बीमारियों से उनकी मृत्यु संख्या नोचे दी जाती हुँ :-- 





निकल 3 जनिनानिकिनिपरीनर 3 न--332+०. अमन". "रननरनलीलिी-मनी स्‍फकल्जभाओ ?+/४8िनानालन--वनत+9-3«4> फमन++> 3. 








[खो किये गये रोगियों की संख्या मृत्युये 
हुक १९०७ १९५८ १९५७ | १९५८ 
हैजा......... २३.२ ०6. ०३४ 
दस्त श्ज्द ५६९५ ४३ र्‌ 
मलेशिया ३,२९३ ३,७६३ डे 4 
तपेदिक ४५३ ४७९ १५ १३ 
निमोनिया १०६ १०८ ९ ७ 


कोढ़--रायबरेली जिला जेल में, जो कि कोढ़ी बन्दियों का केन्द्र जेल हुं 
वर्ष के प्रारम्भ में ११९ कोढ़ी कंदी थे। ८६ कोढ़ी बन्दी इस वर्ष भरती हुये । 
८१ कोढ़ी कदी वर्ष के दोरान में छोड़े गये और इस तरह से १२४ कोढ़ी केवी वर्ष 
के अन्त में शेष रहे 

सलल्‍्फोन डी० दी० एस० (डेप्सोन) १०० एम० जी० एम्० उचित मात्रा में 
रुण कंदियों को दिया गया। हाइड्ो कापसे तेल भी सभी बीमार को रूगाया गया। 


क्षय-+-सन्‌ १९५८ के समाप्त होने पर सुल्तानपुर जिला जेल के क्षय निवारण 
चिकित्सालय को बने हुये ३९ वर्ष पूरे हुये। चिकित्सालय में ११८ बीमार बन्दियों के 
लिये निवास-स्थान हुँ। वर्ष के प्रारम्भ में इस चिकित्सालय में १२० रोगी थे तथा 
वर्ष के दौरान में १८१ नये रोगी केदी और दाखिल हुयेऔर इत प्रकार इसकी कुछ संख्या 
बढ़कर ३०१ हो गई । इनसे से ५ (६) को मृत्यु हो गई और १६० (१२३) को छोड़ा गया 
ओर इस प्रकार वर्ष के अन्त तें १३६ (१२५०) कंदी शेष रहे। 


१५ 
नोट--५० (७) पूर्णरूप से अच्छे हो गये, ६९ (२६) की दक्षा में बहुत कुछ सुधारं 


हुआ और २२ (६५) रोगियों की दशा में थोड़ा सासुधार हुआ तथा १८ (१७) की दया 
में कोई सुधार न हुआ। ८ (८) की दशा चिस्ताजनक रही। क्षय रोग ग्रसित कंदियों 


की देनिक औसत जन-संख्या १२६.९८ थी। 

एक्स-रे विभाग--जिला जेल, सुल्तानपुर के एक्स-रे विभाग में एक्स-रे कार्य के 
परिणामस्वरूप इस वर्ष १,३९६ ₹० ५न० पे० की आय हुई। 

जेल में व्यतीत हुई अवधि के अनुसार दंड-पप्त केदियों की सृत्यु--स ख्या 

इस वर्ष सरने वाले दंड-प्राप्त-कैदियों मेंसे२६(९) अपनी भरती से ६मास को 
भ्रवधि के भीतर १९ (२१), छः मास और एक वर्ष की अवधि के भीतर १३ (१६), एक और 
दो वर्ष की अवधि के बीच में १० (८), दो और तीन वर्ष की अवधि के बीच मे १३(१२), 
तीन और सात वर्ष के अवधि के बीच में और १९(३२) सात वर्ष की अवधि के उपरान्त मरे । 


ऑकाक दोमिक ३काइ ध॑आ ००७ आभार ताक इडिकओ 


सकता 
सं० १७ 


सं० सौ 


अध्याव 


हल! 
विविध 
छूट प्रणाली--छूट प्रणाली के अधीन छोड़े गये दन्ड-प्राप्त कैदियों की संख्या 
१५,२९० (१४,१३६) थी । 


इमारते तथा अन्य निर्माण--कार्य 


गत कुछ वर्षों से भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त करने में विभाग को काफी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिस कारण से भ्वतों के निर्माण-कार्य में बाधा 
पड़ी) इच कठिनाइयों के होते हुपओं भी विभाग हारा भवनों, पानी की सप्लाई और बिजलो 
आदि के सम्बन्ध में सराहुवीय आवश्यक सुधार किये गये। इस विद्या में किये गये सुधारों 
का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :-- 


जेल की इमारतें--सम्पूर्णनन्‍द शिविर, घुर्मा, जिला मिर्जापुर में पी० ए० सौ० 
के सिपाहियों के रहने के लिये तीन बैरिकों बनाई गयीं । इप शिविर के अस्पताल 
ओर सहायक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में हाथ मुंह धोने के लिये वाशबेसिन 
लगाये गये । केदियों से मिलाई करने वाले लोगों की धूप और वर्षा 
से रक्षा करने के लिये तीव जिला जेलों पर तीन सिलाई भवन बनाये 
गये । जिला कारागार, बलिया तथा देहरादून व किशोर सदन, बरेली के 
अस्पतालों को बेरिकों और रायबरेली व॑ बाराबंकी जिला जेलों में कदियों 
के रहने की बेरिकों की मरम्मत की गई । जिला कारागार, बिजनौर व 
रिफासेटरी स्कूल, लखनऊ के कार्यालयों के भवनों की मरम्मत की गई और उनमें सुधार 
किया गया। केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में एक रसोईघर बनाया गया । केन्द्रीय 
कारागार, बरेली में एक ड्यूटी रूम का तिर्माण किया गया। किश्नोर- सदन, बरेली में 
एक बेरिक का निर्माण हुआ, प्रसार, परिवर्तन ओर उद्चनति के साथ-साथ 
बेरकों में ईंटों की फर्श तथा पदकी बेंच बनाई गई व घु्ते हुये छदठों व बल्लियों 
को विभिन्न जेलों में बदला गया। रायबरेली कारागार की २६० फीट हरूम्बी मय 
बीवार को पुनः बनाया गया। विभिन्न जेलों में विभाजक, सकिल और घेरे की दीवारों 
में सुधार किया गयाव उन्हें ऊंचा उठाया गया। विभिन्न जेलों पर कंदियों के रहने की 
१५ बंरकों को पुनः एं०सी० चहरों द्वारा छाया गया। 


आर्यातगर सेटिल्सेंट फे २८ कमरों तथा बरामदों कौ छवों सें पलस्तर किया 
गया तथा १६ कमरों बबरामदों में फर्न बनाई गई। 


कमचारियों के क्वार्टर 


विभिन्न जेलों पर वार्डरों के रहने के लिये 
११ अधिकारियों व १३ बाईरों के क्‍्वाडरों की 
के बवाठरों ओर ७ वाडंरों के क्याठंशें को पृदः ए० 


५० नये क्वादर बनाये गये तथा 


मरस्मत को गई। ९ अधिकारियों 
सी० चहरें से छाया गया। 


गत वर्षों की भांति आलोच्य बे में भी अधिक वर्षा 
जल इमारतों को काफी क्षति पहुंची । क्षतिग्रस्त भवनों 


को गईं। मथुरा, बिजनौर ओर मुरादाबाद की जेलों पर दुटी हु 
निसित किया गया। 


औ६ तूफान के कारण 
की पूर्ण रूपसे मरम्भत 
ई मुख्य दीवारों को प्नः 


१६ 


जल तथा स्वच्छता की व्यवस्था 


केन्द्रीय कारागार, वाराणती के फर्स मेंसिचाई के लिये हयूस प हक 
बिछाये गये। कुछ जेलों परपयः्त मात्रा में यान्ती दे सकने के लिय कुंओं की 
बोरिंग की गई । , केन्द्रीय कारागार, वाराणसी; जिला कारागार, रूखनऊ, सी फेपर, 
शाहजहांपुर ओर रिफारमेटरी स्कूछऊ, लखनऊ में बिजली के मोटर पम्पों की मरम्मत 
की गयी। विभिन्न जेलों पर अधिकारियों को बवार्टरों में नल रूगाये गये। 


विभिन्न कारागारों में अधीक्षकों के कार्यालयों से संखूम्न शौचालयों में वाशबेसिन 
और यरिचल लगाये गये। 

विभिन्न जेलों के रात्रि के शोचालयों में पद कौ दीवारों को उठाकर समुन्नत 
किया गया । सबर छाक अप गोरखपुर में स्थुनिसित्ल्ठिठी द्वारा पानी की सप्लाई 
हिये जाने का प्रबन्ध किया गधा । 


बिजली का लेगाया जाना 


रि्वार्रटरी स्‍्कूछ, लखतऊ के सुख्य द्वार पर बिजली लूगाई गई। मिर्जापुर जेल 
के विक्विःप्ताप वार्ड में बिजलो रूगाई गई। लखनऊ तथा मेरठ जिला कारागारों 
के चिक्रित्धालय बाई में तथा मुजफ्फरनगर और मेरठ कारागारों के कार्यालयों में बिजली 
के पंबें लगाये गये । मेरठ कारागार के अधीक्षक व जेलर के निवास-स्थानों में भी 
पंख लगाये गये । ' 


प्रोबेशन का कार्ये 


आलोच्य वर्ष में यू० पी० फर्स्ट अफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट (ऐक्ट €वां, सन्‌ १९३८ 
ई०) पर्ग रूप से राज्य के १८ जिलों अर्थात्‌, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, 
फेजाबाद, फर्दलाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जालोन, झांसी, कानपुर, रूखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, 
शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी सें छागू रहा। नवम्बर, सन्‌ १९५८ में देहरादून में एक 
प्रोवेशन आफिप्तर की नियुक्ति की गई। 


लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रोवेशन अधिकारियों के पद के लिये 
चुने गये अभ्यथियों को लखनऊ जेल दूनिंग स्कूल से तीन मास की ट्रेनिंग दो गई। ट्रेनिंग 
दिये जाने वाले प्रोबेशन अधिकारियों में एक स्त्री प्रोबेशन आफिसर भी सम्मिलित थी। 
स्‍्त्रो प्रोबेशन अधिकारी की नियुक्ति स्त्री अपराधियों के हित में की गयो । सभी 
अभ्यथियों को सफलतापूर्वक दृनिग समाप्त कर चुकतने पर नवस्बर, १९५८ -में सम्बन्धित 
जिलों में जियुक्षा किया गया । 


कानपर और सेरठ में प्रताररूप से चालू प्रोबशन प्रणाली को सफलता को देखकर 
इसे जनवरी, १९५८ में इलाहाबाद से पूर्ण प्रसारित किया गधा । 0 अलीगढ़, वाराणसी 
और ज्ञाहजहांपुर में प्रोबेशन प्रणाली के अन्तयत थाने वार सा में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती दिखाई दो । 


आलोच्य वर्ष में प्रोबेशन ऐक्ट (ऐक्ट ६वां/ सन्‌ १९२८ई०) की धारा ४ की उपधारा 
(२) के अन्तर्गत कुछ ७५९५ प्रोबेशनर्स अधिकारियों की देखरेश में रखे गये। कुल १८ 
जिलीं में सन्‌ १९५८ के अब्त तक कुल १,८०९ प्रोबेशनर्स के मासले प्रोबेशन अधिकारियों. 


ने प्राप्त किये 


१८ 


| 
यू० पी० चिल्ड्रेन ऐक्नट, १६५१ 


आगरा और वाराणसी में, जहां पर सरकार ने चिल्ड्रेव ऐक्ट को प्रयोगार्थ चाल करने 
का निर्णय किया, के रिफार्मंशन अधिकारियों ने विभिन्न मुहत्लों की जनसंस्या की 
प्‌:ताल जारी रखी। इन पड़तालों का उद्देश्य बाल आवश्यकताओं का पता लगाना 
तथा बच्चों के खेल-कूद के केन्द्रों को संगठित करने के लिये सार्वजनिक जनता का ध्यान 
आकुष्ट करना था ताकि उनके कायों की ओर साम्तान्यतः ध्यान दिया जा सके । 

हि 

वाराणमो में कार्य में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण एक तनहा रिफार्मशन 
आफिप्तर को कार्य सम्पन्न करना कठिन हो गया, अतएवं सरकार ने अवत्‌बर, १९५८ सें 
एक रिफा्मशन आफिसर के दूसरे पद की व एक चपरासी के पदों की योजना की। 
वाराणसी और आगरा में ६१ मुहल्ला समितियां बनाई गई । ३९ मनोरंजन, एवम्‌ 
निरीक्षण केच्रों कोइन दोनों स्थानों पर समुन्नत कर संगठित किया गया, जहां पर ५,००० 
से अधिक बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं 


रिफार्मेशन आदिसरों ने इन जिलों के विभिन्न दिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के अध्यक्षों 
से बराबर सस्पर्क बनाये रखा, ताकि वह अपने ऐसे विजद्याथियों, जिनकी आदत अपने 
दर्ज को छोड़कर भागने, दोपहर के सिनेमा देखने अथवा सड़क पर सिगरेट पंप ते हुये 
घूमने की हो, के ऊपर सम्रचित नियन्त्रण रख सकें। स्वतन्त्रता दिवस और बाल दिदस 
आदि अवतृरों पर बच्चों के लिये मनोरंजक एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया 
गया। सर्वदा की भांति प्ले आगंताइजरों के संरक्षण में आगरा तथा वाराणसी की बाल 


सेवा समितियों के बच्चों को मुख्य ऐतिहासिक स्थानों और इमारतों को दिखाने का 
आयोजन किया गया। 


आलोच्य वर्ष के मई मास सें आगरा के रिफार्सशन आफिसर को टाटा इन्स्टीट्यूट 
आफ सोशल साइन्सेज, बम्बई (आयोजित कोर्स आनजुवेनाइल डिलिवबेग्सी) में दिशेष 
अध्ययन के लिये दो सप्ताह के लिये भेजा गया। 


इस वर्ष बाल अधिनियम के अस्तर्गंत होने वाले कार्यों का पुनरावलोकन करने 
के हेतु विभिन्न मुहल्ला बाल सेवा समितियों के अध्यक्षों व सेक्रेटरियों की एक सभा 
तत्कालोन सुरक्षा मंत्री श्री मुजफ्फर हुसेन को सदस्यता में वाराणसी में की गई । इस 
सभा ने यह निश्चय कर सिफारिश की कि आगरा तथा वाराणसी में प्रत्येक स्थान 
पर एक जिला बाल सेवा समिति को संगठित किया जाय, जो कि सब महल्ला 


सेवा समितियों के कार्य में समानता हा सके और एक वीति निर्धारित कर सके। 
सरकार इस विषय में विचार कर रही है। 


| 
कम चारी वर्ग 


.... ओ सूर्यतारायण. मेहरोत्रा, सहायक कारागार, उद्योगसंचालक समस्त वर्ष कारागार 
संचालक के पद पर स्यथानापन्न रहे। 


दे जिला कारागारों के लिये दो पूर्ण सामयिक अधीक्षकों को बाहर से चन कर 
या गया । छ आ 


हि जेछों में वित्तोय तथा लेखाओं को सूचार रूप से रखने के छिये एकाउन्टेन्टों 
को निषुक्ति के सम्बत्थ मे एक प्रणाली चालू की गई। आठ एकाउन्टेन्टों के पदों की 
स्वीकृति आलोच्य वर्ष में दी गयी । । गा 


१९, 


जेल ट्रेनिंग स्कूल क्‍ 
औैलट्रेनिंग स्कूल में सवंदा की भांति इस प्रदेश के साथ अच्य प्रदेशों के कंडेट्स को ट्रेनिंग 
दी गई ! ह 
यहां पर टू निण के लिये आये हुये १४ अभ्यर्थियों मेंसे २ परिचम बंगाल से, २ 
बियुरा से तथा १ राजस्थान से आये थे। उत्तर प्रदेशीय जिला कारागारों के दो पूर्ण साभ- 
पिक अवीक्षक अभ्यथियों ने भी शिक्षा आप्त की । _ २३ सहायक जेलरों, जिनमें एक 
राजस्थान से आया हुआ अभ्यर्थी भी सस्मिलित है, से भी शिक्षा प्रषप्त की। इनके 
अतिरिक्त ७८ वार्डर भो प्रशिक्षण के लिये भेजे गये। 
प्रगान कार्यो छम--बड़े हुये कार्य की पूर्ति के लिये प्रधान कार्यालय के स्थायों व 
भस्थावी अमले में वृद्धि की गई । 


सामान्य 


यदि जेल में बन्दियों के प्रति किये गये व्यावहारिक सुधारों के आध;र पर उनसे 
इस बात का आदवासन प्राप्त हो कि वह छुटकारे के बाद नियमानुसार विधिदत्‌ जन 
निर्वाह ऋरेंगे तो इस प्रकार बहुत कुछ देश के हित की रक्षा हो सकती है।_ इसी रूक्ष को 
ब्ेकर जेलों में बन्दियों को साथ वर्ताव किया जाता है । उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन पर्ल 
और बन्दियों के साथ खुले बातावरण में रखकर बर्ताव किया जाना सफलतापूर्वक 
चलता रहा। खुले शिविरों में रखने की प्रणाली द्वारा बन्दियों में अपने लोगों ओर 


छा 


राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत कर दी हूं । 

केन्द्रीय कारागारों में अच्छे चाल-चलन के बन्दियों को ग्रीष्म ऋतु में बाहर 
पोने की अनुमति दी गई हैं । 

रविवार और अन्य जेड छुट्टियों को अवसरों पर तथा अन्य कार्य दिंदसों में शास 
के वक्त बन्दियों को साधारण खेलों को खेलने तथा मनोरंजन आदि की सुदिधा दी 
गई, पर प्रतिबन्ध यह रखा गया कि निधमित जेल-कार्यो में किसी प्रकार की बाधा न पड़ने 


पावे । 

उन अविवाहित स्त्री बन्दियों, जो छूटने पर ज्ञादी करता चाहती हों, को ज्ञादी 
कराने वग॑र सरकारों संस्थाओं द्वारा सहायता दिलान के लिये उनसे सम्पक करने की 
अनुमति दी गई। 

दो और आटा पीसने वाली बिजली की चक्िकियां मेरठ ओर फजाबाए जेलों में 
लगाई गई । अम्बर चर्खे द्वारा सूत की कताई व खादी की बुनाई की अंगली 
को प्रसारित करने के लिये आठ अभ्यर चर्खा शिक्षकों क अस्थायी एदों की ऋमश: 
नैनी, बरेली, वाराणसी व फतेहगढ़ केखद्रीय कारागारों तथा आगरा, रुखनऊ और सीतापुर 
जिला जेलों के लिप्रे स्वीकृति दी गईं। 


डा० अम्बासरन राजा, उप प्रधान कारागार निरीक्षक को टाटा इनढोटयट आफ 
सोशल साइससेज, बस्बई द्वारा आयोजित प्रोबेशन के विदोष पाद्यक्त में सस्मिल्ति होने 
के लिये भेजा गया और वह वहां १५ दिसम्बर से २८ दिसम्बर, १९५८ तक रहे । 


२१ दिसम्बर से २३ दिसम्बर, १९५८ तक टाटा इन्हटीदूयूट, बम्बई हक में होने वाले 
प्रोबेशन के सेमीनार में भी डा० राज तथा श्री आर० एस० रघ्तोगी, प्रिसिपछ, जेल 
देविग स्कूल, लखवऊ ने राज्य प्रतिनिधि की हंसियत से भाग लिया । 


तम्राज कल्याण विभाग ने कानपुर में एक «गृह उन व्यक्तियों को रखने के लिये, जो 
सुत्रारक संस्थाओं से मुक्त हुये हों, खोला है। ऐसे: मुक्त बन्दी, जिनके कि भरण-पोषण का 
कोई साधन नहीं है अयवा जो सामाजिक अवहुलना के कारण अपने घर नहीं जा सकते 
हैँ, उन्हें इप संस्था में आश्रय दिया जाता हे और इस संस्था द्वारा उनके पुनर्वासन का 
प्रयास किया जाता है । 


आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित आवदयक सुधार किये गये :-- 


(१) केन्द्रीय कारागारों व प्रथम श्रेणी के कारागारों में प्रचलित प्रतिदिन को भेट की 
प्रगालो को १ जनवरी, १९५८ से समस्त कारागारों में लागू कर दिया गया। जेल अधीक्षक 
इस भेंठ के समय को भेंद करने बालों तथा कारागार कर्मचारियों की सुविधानसार निश्चित 
करता हुँ तथा भेंड करने बालों के सूचनार्थ उसे हिन्दी और उर्दू में जेल के फाटक के 
बाहर विज्ञप्त कर देता है। भेंट करने वालों को अधिकांशतः रविवार ही उपयुक्त पड़ता है, 


अतः रविवार को भी भेंद करने को अनुमति हूँ तथापि शनिवार और अन्य जेल छुट्टियों के 
दिन भेंट नहीं कराई जाती है । 


(२) कारागारों में बन्दियों से भेंट करने के समय को २० सित्रट से बढ़ा 
कर ३० मिनट कर दिया गया है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दिन कारागार में 


है 
विठये वाड़ों की संड्या २०० से अधिक हो जातो है तो इस समय को पूव॑ की भांति 
२० विन तक ही सीमित रखा जाता है। 


(३) सरकार ने आदेश दिया है कि शिविर बन्दियों द्वारा उपानित को गई 
छूट को उनके बन्द कारागारों सें वापस आते पर काटा न जाय, यदि दिविर से 
जेंलों में लौटकर आना उन बातों पर आधारित हो जो उनकी शक्ति के बाहर हो, न कि उनके 
चरित्र की खराबी और काम न करने पर आधारित हो । 


. (४) यह भी तिदिचत किया गया है कि ऐसे बन्दी, जो इस राज्य में दन्डित 
हुए है, यदि किसी गवाही या अन्य अपराध के उत्तर देने हेतु ए एवं सौ! राज्यों में 
अस्थायी रूप से स्थातान्तरित किये जायं, तो उस सारे काल को, जो वह वहां की जेलों 
में काठंगे, उसकी गणना उनके सौलिक' दंड की अवधि में की जायेगी जो इस राज्य 
हारा दो गई हो। 


हे (५) यह भी आदेश दिया गया हे कि उन सभी नियमों की, जिनके हारा दंड- 
अवधि समाप्त होने से पूर्व भुक्ति दी जा सकतो हैँ को एक हिन्दी प्रति बन्दी की 
हक भरती के सप्य ही दे दी जाय तथा एक प्रति हर बरेक के दरवाजे पर लटका 
दी जाय । 


(६) यह भी आदेश दिये गये हे कि जमानतदारों, जिन्हें कि सी० आर० पी० सी० 
१८५८ की धारा ५११४(बो) के अन्तर्गत जेल भेजा गया हो, उनके खाने और दस्त्रों के ऊपर 
किये गये खर्चे का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार प्र होगा और उनके खर्चे का व्योरा 
भी उड्ो मद सें होगा, जिसमें कि अन्य सभो बन्दियों का व्यय दिखाया जाता है। 
कक (७) यह भी जिणंव किया गया कि उन कैदियों को, जिनकी द्विनार्त न हुयी हो, 
उन्हें अन्य लोगों को जितराख्त करने के लिये की जाने वाली परेड में शामिल सन किया जाय । 


आपका विद्ववासपात्र, 
चल्द्रिका प्रसाद ठंडन, 
प्रधान कारागार निरीक्षक | 


[१९५८ ई० की वाषिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किये गये नक्शों की विषय-सूची 


ताराश--ज लो में रहने वाले सब प्रकार के कैदियों का विवरण 
नक्शा सं० १०-दंड-प्राप्त कंदियों का विवरण ३0: 


क्षण सं० २--वर्ष के दौरान में दाखिल होने वाले दंड-प्राप्त कैदियों की 
जाति, उम्र, शिक्षा और पूर्व पेशा का विवरण 


नक्शा सं ० ३--सजा के प्रकार और प्रकृति के अनुसार वर्ष भर के दंड-प्राप्त 
केदियों का विवरण 


पवशा सं० ४--इस वर्ष में जेल में आने वाले दंड-प्राप्त कैदियों में पहुले 
भी सजा भुगत चुकने वाले कंदियों का विवरण 


नशा स॑० ६-- के दियों द्वारा जेल में किये गये अपराध और उनको दी गयी 
सजाओं का व्योरा 


नकशा सं० १३--प्रति अन्दी औसत व्यय का विवरण का 
नकद सं० १४--कदियों की बीमारी और मृत्यु का विवरण... 


सकेगा सं० १७--चर्ष में कैदियों की दंड की अवधि के अनुसार मृत्यु 
का विवरण 


नक्शा सं० १८-“जेलों में विचाराधीन बन्दियों का विवरण 
नक्शा ख--छोड़े जाने वाले कोदियों की दशा का विवरण हि 
नक्शा ग--छूटठ प्रणाली का विवरण ** 


नवशा हिा--जेलों की फैक्टरिपों के सारे एकाउन्द का विवरण. «-« 
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